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इष्टदेव को सन्तुष्ट करने, मानसिक शान्ति, तथा हर मनोकामना सिद्धि के लिए 
पुषपार्चन एक सरल तथा सुगम मार्ग है, हम जब भी चाहे- हर एक व्रत महोत्सव, 
| प्व अथवा जन्म दिन आदि पर जब हम कोई महान्‌ यज्ञ करन मे असमर्थं 
तो अवश्य पुष्यार्चन रूपी यज्ञ का प्रोग्राम बनाे। 

(विष्णु भगवान्‌ ने शंकर भगवान्‌ को सन्तुष्ट कराने के लिए ““सहस््रपुष्ार्चन्‌' 
किया परतु अन्त में हजार पुप्प में एक कम होने पर भवित के आवेश में अपना 
नेत्रकमल हजारवे पुष्प के रूप में अर्पण किया, जिस के फलस्वरूप विष्णु को 
(भगवान्‌ शंकर से सुदर्शनचक्र प्राप्त हंभा। 

पुष्पदन्ताचार्य ने टूल न मिलने पर फलो के स्थान पर अपने 32. दात पुष्पाच॑न 
क रूप में अर्पण करते हये महिम्नस्तोत्र के 32 श्लोकों का उच्चारण किया, 
भगवद्गीता मे भगवान्‌ कहते ठँ “पत्रं पुष्य फलं तोयं" इन प्रमाणो से स्पष्ट 
है पुष्यार्चन का पूजा विधान भारतीय पूजा क्रम में प्राचीन काल से प्रचलित हे। 


सस्रपुष्पार्चन विधिः- 


इस पजा में इष्ट देवता के सहस्रनाम के साथ आरम्भ में ५३" ओर अन्त में 
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। "नमः" जोड़कर एक-एक नाम से इष्टदेव पर्‌ पुष्य चढ़ाया जता हे, इस पूजा 
। के लिये पुष्प पर्याप्तमात्रा मेँ होने चाहिये (पुष्य की पत्तियां अलग अलग करके 
| पूजा मेँ प्रयोग न वरे, फूल छण्डित ना हो) पुषपार्चन के लिये किसी कमरे मे 
। स्वच्छ आसन बिकाये, जहो सभी भक्तजन सामूहिक रूप से पूजा मे सम्मिलित 
| हो सके; जो पूजा का मुख्यकत्तां अथवा यजमान होगा उसको चाहिये पद्मासन 


नर चैठकर अपने सामने इष्टदेव की मूतिं उस ढग से रखे ताकि भाप को फूल 
अर्पण करने में कोई रुकावट न पड़ पूजा के आरम्भ पर रत्नदीप तथा धूप आदि 


जलाकर इष्टदेव की मूरति को तिलक लगाकर फलों की मालाओं से सजाइये, पहले 


आपे (यजमान) धूपदीप करे ज इसी पुस्तक मे अलग दर्ज है, पूजा में सम्मिलित 
होने बालों में से जो सहस्रनामावली का उच्चारण कर सके एक एक नाम के 


आरम्भ में “ॐ ओर अन्त में “नमः” जोड़कर इष्टदेवता पर फूल चाये 4 
ॐ महाविद्यायै: नमः, ॐ जगत्‌ मात्रैः नमः “ॐ नारायणाय नमः" प 
शिवाय नमः" जो भक्तजन पुजा में सम्मिलित होगे वे भी हरनाम के साथ “न. 
का सामूहिक रूप से उच्चारण किया करें। यज्ञ में स्वाहा, पुष्यार्यन में नर 
का प्रयोग होता है। 1 
हर 100 वीं पुष्पांजलि अर्पण करने के समय इष्टदेव का वैदिक मन्त्र अक 
पदे जो दी पुस्तक मेँ दर्ज है। = 
हजारवीं पुष्पोजलि डालते समय सभी भक्त खड़े होकर वैदिकमनत्र ओर इष्ट 
का कोई श्लोक पढ़कर अन्तिम पुष्पांजलि श्रद्धा से अर्पण करके तर्पण करे ३ 
कि पूजाविधि में दर्ज है आरती आदि करके प्रप्युन करके प्रसाद बाटे। 


धूपदीप विधिः 
पुजा के लिये रखे गये निर्माल्य के पात्र मेँ जल की धारा डालते हुये पढें 
ॐ अस्य श्री-आसन-शोधन-मन््रस्य मेरुपृष्ठ-ऋषिः सुत्‌ 
छन्दः, कूर्मो देवता-आसन-शोधने विनियोगः। 
पृथ्वी माता को नमस्कार करते हुए पढे :-पृथ्वी त्वया धृता लोका दे| 
त्वं विष्णुना धृता । त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरू चासन 
आसन के रूप में पृथ्वी माता को दर्भं अथवा फूल अर्पण करते हुये पदे 
| धरुवा द्यौर्‌-धरुवा-पृथ्वी, ध्रवासः पर्वता इमे । श्रुवं विश्वम्‌ऽ 
| जगत्‌ धरुवो राजा विशाम्‌-असि। तिलक-फूल-अर््य चदढाते हये पे 
प्रं पृथिव्यै आधारशक्त्यै समालभनं गन्धो नमः अर्घो नमः पुर 
नमः। नमस्कार कसते हुए पढे :- शुक्लाम्बरधंर विष्णु शिवा, 
चतुभुंजम्‌। प्रसनन-वदनं ध्याये सर्व-विष्नोप-शान्तय 
अभि-प्रीतार्थ-सिद्धयर्थ पूजितो यः सैरैर्‌-अपि। सर्व विध्नच्छि 
तस्मै गणाधि-पतये नमः। 
गुरुः-ब्रह्मा, गुरुः-विष्णुः गुरूः-साक्षात्‌-महेश्वरः। गुरुर-ए 
जगत्सवं तस्मे श्री गुरु-वे नमः।। ॐ गुरवे नमः, परम गुर 
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। जमः, परमेष्ठिने गुरवे नमः, परमा-चार्याय नमः आदि 

( सिद्दिभ्यो नमः 

नंग न्यास-कीजिये अंगन्यास करके चारों दिशाओं की ओर तिल फँकते हुये पढेः- 

नअपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्तरिः-ते 
नश्यन्तु शिवाज्ञया ।। 

रवप्राणायाम कीजिये, प्राणायाम करके मुंह ओर पैरों को छिडकते हुये पटे :- 
तीर्थे स्नेयं तीर्थम्‌-एव समानानां भवति मानः, शंस्योर-अर-रुषो 

ष्टधू्तिः प्राणड्- मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते । 

-ज्ञनामिका अंगुटी के ऊपर वाले पर्व पर पवित्र-धारण करते हुये पदे :- 
तरसोः पवित्रम्‌-असि शतधार वसूनां पवित्रम्‌-असि, 
सहस््र-धारम्‌-अयक््मा वः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण बहुला 

= भवन्तीः । जंग चावल आदि लाकर तिलक करना 

तपन आपको तिलक अक्षत धुप चटति हुये पढें :- 
परमात्मने पुरु-षोत्तमाय पंचभूतात्मकाय विश्वात्मने मन्त्रनाथाय 

आधार-शक्त्ये समाल-भनं गन्धो नमः-अर्घो नमः पुष्पं नमः। 

त्योग (धीप) को तिलक अक्षत फूल चढाते हये पढें :- 
(“स्वप्रकाणो-महादीपः सर्वत-स्तिमिरा-पहः। प्रसीद नम गोविन्द 
दीपोयं प्रतिकल्पितः। भो दीप देव-रूवपस्त्वं कर्म-समाप्तिः 

यावत्‌ स्यात्‌-तावत्‌ त्वं स्थिरो भव। 
सू्यदेवता के निमित्त निर्माल्यपात्र में तिलक अक्षत फूल डालते हुये पटे :- 
यत्रास्ति माता न पिता न बन्धुः-भ्रतापि नो यत्र सुहत्‌-जनश्च 

तर्यैन ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः-तत्रात्प-दीपं शरणं प्रपद्ये । आत्मने 

नारायणाय आधारशक्तये दीप-धुप-संकल्पात्‌-सिद्धिर-अस्तु 
दीपो नमः धूपो नमः। ॐ तत्‌-सत्‌-ब्रह्य अद्यतावत्‌-तिथो-अद्य 

-*.. मासस्य ...-. पक्षस्य तिथौ ..... वासरे दीपोनमः 

















श्री शारिका सहस्रनाम 
स्वाहाकार पूजा विधि 


पूूल चदे हुये पदँ श्री भैरवी । या सा देवी पुरा ख्याता शारिका-रूप-धारिणी, 
जालन्धर राक्षसघ्नी प्रद्युम्न्‌ शिखरे स्थिता। तस्या नाम सहस्रं मे मन््रगर्भ 
जयावहम्‌। कथयस्व महादेव यद्यस्ति मयि ते दया। 

श्री भेरवः-या देव देवी भद्राख्या त्रिकोटि-देवसंयुता। महा सुरविनाशाय ¦ 
शारिका-रूपधारिणी। कूट सुमेरोः चचूज्वगरे समादाया-गताम्बिका। 
तरयस्रंशति-कोटचश्च देवानां वैसमागताः। तस्या नाम सहस्रं ते मन्रगर्भं 
जवावहम्‌। कथयापि परां विद्यां सहस्राख्याभिधां शिवे। शिलायाः 


शारिकाख्याया परां सर्वस्वरुपणिीम्‌। विना नित्य-क्रियां देवि होमार्चादि 
बिना परम्‌। विनाश्मजञानगमनं बिना समयपूजनम्‌। ययालभेत्‌ फलं सर्व 


तां विद्यां शृणु पार्बतति। या देवी चेतना लों शिलारुपास्ति शारिका 
सृजत्यवति सा विश्वे संहरिष्याति तामसी । रजोगुणेन सृजति सत्वेनावति 
संसृतिम्‌। तमसा सहरेत्‌ सैव त्रिब्रह्मरुपधारिणी। सेव संसारिणां देवी 
परमेश्व्य दायिनी, परपद प्रदास्यन्ती महाविद्यात्मिका शिला। तस्यां 
न जयेत्‌ थ १, सहस्रकम्‌। रहस्यं मम सर्वस्व सकलाचार 
वल्लभम्‌! या जपत्‌ परमां विदां पठेत्‌ नाम सहस्रकम्‌ धारयेत्‌ कवचं 
दिव्यं, पठेत्‌ स्तोत्रेभ्वरं परम्‌-कितस्य दुर्लभ लोके नाप्तुयात्‌-यत्‌-यत्‌-ईश्वरि। 
अगन्यास कीजिये :- । 

अस्य श्रशारिकाभगावती नामत महादेव ऋषिः। ्रिष्टुप्‌-छन्दः 


श्री शारिका भगवती देवता, शां बीजं, श्री शक्तिः फां कीलकं आत्मनो 
वाङ्मनः कायोपाकषित पापनिवारण्थिं श्रीशारिका प्रसाद सिद्धचाधे 


7 
पुष्पार्चने (होमे) विनियोगः। “ॐ हूं श्रां" से प्राणायाम कीज्यि-ध्यानं-बालार्क- 


कोटि-युति-इन्दु-चूडां वरासिचक्रा-भय-बाहुम्‌-आद्याम्‌।। सिंहाधिरुढा 
शिववामदेह लीनां भजे चेतसि शारिके शीम्‌ अग्न मँ तीन आहुतियां दाले- 


शारिकायै विद्रे स्वाहा, सप्क्र्यैधीमहि स्वाहा होम के लिये - तन्न 
शारी प्रचोदयात्‌ स्वाहा ।। शारिकायै विदाहे, सप्ताक्ष्यै धी महि स्वाहा तन्न 
शारी प्रचोदयात्‌ स्वाहा ।। शारिकायै विद्रहे सप्ताक्षरये धीमहि तन्नः शारी 
प्रचोदयात्‌ स्वाहा ।। मूलमंत्र ॐ हीं श्री हूँ करां आं शां शारिकायै नमः, 
स्वाहा सहनाम का होम करना हो स्वाहा पद्ये, पुष्पार्चन करना हो तो स्वाहा 
के स्थान पर नमः पिये, हर एक सौ नाम उच्चारण करते से पहले पञ्चस्तवी 
का एक एक श्लोक पदिये ओर फूल अर्पण करते रहे-यदि एेसा न हो सके तो 
“सर्वमंगल-मंगल्ये' इस मन्त्र का सामूहिक उच्चारण कीजिये-999 आहुति देकर 
अथवा-पुष्पार्चन मे फूल अर्पण करके-सभी खड हो कर अन्तिम नाम इस 
स्वाहाकार का "आशां हां हूं स्वरुपिण्ये स्वाहा, पुष्पार्चन में नमः उच्चारण करके 
फूल डालिये -ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः शारिका पद्ते हये प्रणाम कीजिये। 
स्वाहाकार हो अथवा पुष्पार्चन-फूल चदढ्ाते हुये पदूं-पुण्यं पुण्यजनस्तुत्यं 
वैष्णव-संमितम्‌। इंदयः पठते देवि श्रावयेत्‌ वा शृणोति च। स एव 
भगवान्‌ देवः सत्यं सत्यं महेश्वरि । एक कालं द्विकलं वा त्रिकालं पठते 
नरः सद्या तस्य महेशानी शारिका वरदा भवेत्‌। यः पठेत्‌ देवि लोलायां 
चितायां शवसन्निधौ । पाठपात्रं त्रिवारं तु तस्य पुण्यफलं शृणु, ब्रह्महत्यां 
गुरोहत्यां सुरापानं तु गोवधम्‌। महापातक-संघातं पातकं चोप 
पातकम्‌-स्तेयं च हेमहारित्वोत्‌-भवं पापं हि नाशयेत्‌-स एव हि रमापुचो 
यशस्वी लोकपूजितः। किं किं न लभते देवि साधको धीरसाधकः पुत्रकन्‌ 
धनवान्‌-लोके, सत्याचारूपरः शिवः। शक्तिं सम्पूज्य देविशि पठेत स्तोत्र 
वरं शुभम्‌। इहलोके सुखी भूत्वा परत्रच दिवं व्रजेत्‌। इतिनाम सहस्रं तु 
शारिकाया मनोरमम्‌-अत्यन्तदुर्लभं गोप्यं न देयं यस्य कस्य चित्‌। 
तर्पण कीजिये - 


अनेन शारिका सहस्रेण ॐ हीं श्री हूं फ़़ां आं शां शारिका भगवती प्रीयतां 
प्रीतास्तु। 








अथ न्द्राक्षी-स्तोत्रम्‌ 


ॐ अस्य श्री इनराकष स्तोत्र-मनस्व पुर्दर ऋषिः; अनुष्टुप्‌ छदः श्री इदा 
भगवती देवता, भुवनेश्वरी शविः, मश्व कीलकं, गायत्र, सावित्र सरस्वती 
कवचं आत्मनो-वाड्मनः-कायो-पार्जित-पा-निवारणाध परव-कामना-मिद्धय 
पाठे विनियोगः। (कप्यपः) लकष्यै अगुष्ठाधयां मः, भुवोश्वयै तर्जनीध्वां नमः, 
माहेश्वयै मध्यमाभ्यां नमः, वज्रहस्तायै अनामि-काभ्या नमः, सहस्र-नयनायै 
कनिष्ठिका-भ्यां नमः, इन्द्राक्षी-भगवत्यै करतल-का-पृष्ठाभ्यां-नमः। 
अध षडात्यतः -ल्य हृद्याय नमः, भुवेश्वव शिरसे स्वाहा, माहेश्वर्यै शिखायै 
वषट्‌, वग्रहस्तायै कवचाय हु, सहस्र-नयनावै नत्रभयां वौषट्‌, राक्षी-भगवलयै 

अस्राय फट्‌।। प्राणायामः।। 

ध्यानम्‌ः-ॐ दाक्षी द्विभुजां देवीं पीतवघ्र-धरां शुभाम्‌। वामे वन्र-धरां 
सव्य-हस्तेभय प्रदाम्‌। सहस्रनेत्रं सू्यभां नानालंकार-भूषिताम्‌। प्रसनवदना 

नित्याम्‌-अप्रो-गण-सेविताम्‌। शरी दुगा सौम्य वदना पाशां -कुरधरा पराम्‌। 

लोक्य मोहिनीं देवी भवानीं प्रणमाग्यहम्‌। 

इद्र उवच-दराक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाह्ा। गौरी, शांकभरी देव 

रग नामेति विरत () कात्यायनी महादेवी न-षट-महा तप गायनौ सा 

च सावित्री ब्रह्मणी ब्रहम-वादिनी 2) नारायणी भद्रकाली रुद्राणी 

कृष्णपिगला। अग्नि-ज्वाला रोद्र-मुखी कालरात्रिसपस्विनी ( 

सहस्राक्षी विष्णु-माया जलोदरी । मदोदरी मुक्त-केशौ घोर-रूपा महाबला (4) 

आनंदा भद्रजानंदा,रोग-हन््री शिव-प्रिया। शिव-दूती कराली च प्रा 


(0 
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“शेर्वरी (5) इ्राणी चद्ररूपा च इद्र शक्ति प्रायणा। पहिषा-युर-संह्ी 
पंडा गर्भदेवता () वाराही नारसिंह च भीमा भैरव-नादिनी शति 
(ति-धृति-मेधा विद्या लक्ष्मीः सरस्वती ¢) आनंदा विजया पूरणा 
-नस्तोषा-पराजिता। भवानी पार्वती दग हैमवत्यम्बिका शिवा (8) शिवा भवानी 
हद्राणी शंकरार्ध-शरीरिणी।। 
(तै-नामपदै-िैः सतता शक्रेण धौमता। आयुर-आरोग्यम्‌ शव्या सम्पति 
ारकम्‌। ्षमा-पस्मार-कृष्ठादि-ताप-ज्वर निवारकम्‌ शतम्‌-आकतयेत-य्ु 
भयते व्यधि-व्नात्‌। आवर्तयेत्‌ हरेण लभते वातं फलम्‌। राजा 
वरशाम्‌-आवलोति सत्यम्‌-एवन-संशयः। लक्षम्‌-एकं जपते-यस्तु साक्षात्‌ देवी स 
परश्यति। त्रिकालं पठते नित्यं धनधान्यं च सम्पदः अरध्र पठेत्‌-नित्यं मुच्यते 
व्याधि-ब्धनात्‌-रेदर स्ततरम्‌-इदं पुण्यं जपेतु फलवर्धनम्‌। विनाशाय 
रोगाणाम्‌-अप-मृत्यु-हराय च। राज्या लभते राज्यं धनाधी विपुलं धनम्‌ 
इच्छाकामं-तुकामाथ धर्मी धरमम्‌-अव्ययम्‌। विद्यार्थी लभते विदां मोषा 
परमं पदम्‌। द्रेण कथितं सततं सत्यमेव न संशयः। माया कुण्डलिनी क्रिया 
म्रधुमती काली कला मालिनी मातंगी विजया जया भगवती देवी शिवा शाम्भवी । 
कितः शंकर-वल्लभा त्रिनयना वाक्‌-वादिनी भैरवी हकार त्रिपुरा परापरयी 
माता कुमारी -त्यसि।। 
अनेन मन््रपाठेन आत्मनो वांगमनः कायोपार्जित-पाप-निवारणार्थश्री इष्ट-देव-प्रीत्य-रथ 
। भगवती अमा कामा चार्वगी टंक-धारणी तारा पार्वती यक्षिणी श्रीशारिका-भगवती 
श्री शादरा-भगवती श्री महाराज्ञा भगवती श्रीज्वाला भगवती त्रीडाभगवती 
वैखरी-भगवती वितस्ता भगवती गंगा-भगवती यमुनाभगवती-कालिका-भगवती 
सिद्ध-लक्षमीः महालक्मीः महात्रिपुर-सुन्दरी सहस्रनाम्नी देवी भवानी सपरि-वारा 


सवाहना सायुधा सांगा प्रीयतां प्रीतास्तु। इति इन्द्राक्षी स्तोत्रं सम्पर्णम्‌। 
। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय। 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 











आशाश्रीशारिकायै स्वाहा 
ॐ श्यामसुन्दर्ये स्वाहा 
ॐ शिलाये स्वाहा 
ॐॐ शाय स्वाहा 
ॐ शुक्ये स्वाहा 
32 शान्ताय स्वाहा 
ॐ2 शान्तमानसगोचरायै स्वाहा 
ॐ शान्तिस्थायै स्वाहा 
ॐ2 शान्तिदायै स्वाहा 
ॐॐ शान्त्यै स्वाहा 
ॐॐ श्यामाये स्वाहा 
ॐ श्यामपयोधरायै स्वाहा 
ॐ देव्यै स्वाहा 


ॐ शशाङ्कुविम्बाढन्याये स्वाहा 
ॐ शशाकक्कृतञोखराये स्वाहा 
ॐ जशाक्छणो- 
सिललावण्यायै स्वाहा 
ॐ शशाक्छपध्यवासिन्ये स्वाहा 
ॐ शार्दूल्राहाये स्वाहा 
ॐ टूवेष्ये स्वाहा 
ॐ शार्दलचर्मू्रासस्ये स्वाहा 
ॐ गौय स्वाहा 
ॐ परावत्ये स्वाहा 
ॐ पीनाये स्वाहा 
ॐॐ पीनवक्चोज- 
क्टुडमलाये स्वाहा 
ॐ पीताम्बराय स्वाहा 


उद 
~ -- 
--^~ ---~--- ----- ~ 
-- 





ॐ-2 रक्तदन्तायै स्वाहा 

32 दाडिमीक्छुसुम- 
प्रभायै स्वाहा 

ॐ स्परद्रत्नांशु- 


ॐ क्षीवाये स्वाहा 
विभूषणायै स्वाहा 

32 रत्नसंमूछिताभायै स्वाहा 
ॐ आद्यायै स्वाहा 

ॐ दीप्तायै स्वाहा 








ॐ दीप्तशिखाये स्वाहा 

ॐ दयाय स्वाहा 

ॐॐ दयावत्यै स्वाहा 

ॐॐ कल्पलताये स्वाहा 

ॐ कल्पान्तदहनो- 
पमाये स्वाहा 

ॐ भैरव्यै स्वाहा 

ॐ भीमनादायै स्वाहा 

ॐ भयानकमख्ये स्वाहा 

ॐॐ भगाय स्वाहा 

ॐ -काराये स्वाहा 

ॐ कारूण्यङूपाये स्वाहा 

ॐॐ भगमाला- 

विभुषणाये स्वाहा 


न्र्र ___ ------ 





उ भगेश्चर्यै स्वाहा 
ॐ> भगस्थाये स्वाहा 


ॐ-2 सत्यस्वरूपिण्यै स्वाहा 
ॐ परम्परायै स्वाहा ४ 





ल 
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ॐ पटाकाराये स्वाहा 

ॐ पाटलाये स्वाहा 

ॐ पाटलप्रभायै स्वाहा 

ॐ पदिन्ये स्वाहा 

ॐ पदाबदनायै स्वाहा 

ॐ पटदाये स्वाहा 

ॐ पदाक्तरायै स्वाहा 

ॐ शिवाये स्त्राहा 

ॐ शिवाश्रयाये स्वाहा 
ॐ शरच्छान्ताये स्वाहा 

ॐ शच्यै स्वाहा 

ॐ रम्भाये स्वाहा 

ॐ विभावये स्वाहा 

ॐ ददयुमणये स्वाहा 
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2 प्रस्तराय स्वाहा 

ॐ पाठायै स्वाहा 

> पीटेश्ये स्वाहा 

ॐ पीवराकृतये स्वाहा 
32 अचिन्त्यायै स्वाहा 
ॐ मुसलाधारायै स्वाहा 
ॐ> मातङ्कचे स्वाहा 

ॐ2 मधुरस्वनायै स्वाहा 
ॐ-2 वोणाये स्वाहा 

ॐ गीतपियायै स्वाहा 
ॐ-2 गाथाये स्वाहा 

ॐ-2 गारुडच्ये स्वाहा 

ॐ-2 गरुडध्वजाय स्वाहा 





ॐ अतीवसुन्दरा- 
काराय स्वाहा 

ॐ सुन्दर्यै स्वाहा 

ॐ सुन्दरालकाये स्वाहा 
ॐ अलकायै स्वाहा 

ॐ नाकममध्यस्थायै स्वाहा 
ॐ नाकछिन्ये स्वाहा 

ॐ नाकपूजिताये स्वाहा 
ॐ पातालेश्र- 
संपूज्याये स्वाहा 

ॐ पातालतल- 
चारिण्यै स्वाहा 

ॐ अनन्तायै स्वाहा 
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ॐॐ अनन्तरूपाय स्वाहा 


तेजोऽसि शाक्छमञ्सि 
ज्योतिरऽसि धथामाञऽ्यसि 


ॐ ज्ञानवर्धिन्ये स्वाहा 

ॐ अमेयाये स्वाहा 

ॐ अप्रमेयायै स्वाहा 

ॐ अनन्तादित्य- 
सूपिण्ये स्वाहा 

ॐ द्वादणादित्य- 
संपूज्याये स्वाहा 

ॐ शाम्य स्वाहा 

ॐ शामाकलीजिन्ये स्वाहा 
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ॐ विभासायै स्वाहा 
ॐ भास्वराये स्वाहा 
ॐ अवणयि स्वाहा 
ॐ समस्ता- 

| सुरघातिन्यै स्वाहा 
ॐ सुधामय्ये स्वाहा 
ॐ सुधापमूतये स्वाहा 
ॐ सुधायै स्वाहा 
ज सर्वप्रियङ्कर्यै स्वाहा 
ॐ सुर्दाये स्वाहा 
४4 स॒रेणान्ये स्वाहा 
ॐ कूशानुवह्छभाये स्वाहा 
ॐ हविषे स्वाहा 
ॐ स्वाहायै स्वाहा 








ॐ स्वाहेशनेत्रायै स्वाहा 
ॐ वद्धित्रक््राये स्वाहा 
ॐ अग्नित्र्पितायैे स्वाहा 
ॐ सूर्याग्निसोमनेत्रायै स्वाह 
ॐ भुभुवःस्व :- 
स्वरूपिण्ये स्वाहा 
ॐ भूम्ये स्वाहा 
ॐ भदेवसंपूज्यायै स्वाहा 
ॐ स्वयंभुवे स्वाहा 
ॐ स्वा-त्मपूजक्ायै स्वाहा 
ॐ स्वयम्भू- 
पुष्पमाला{ढवयायै स्वाहा 
ॐ स्वयम्भूपुष्पवक्छभाय स्वाह 
ॐ आनन्दकरन्दल्यै स्वाहा 





21 

ॐ कन्दाय स्वाहा 
ॐ स्कन्द्मात्रे स्वाहा 
ॐ शिवालयाये स्वाहा 
ॐ शिलारूपाये स्वाहा 
ॐ शिलेशान्ये स्वाहा 
ॐ शिलापूजन- 

हर्षिताये स्वाहा 
ॐ चेतनाये स्वाहा 
ॐ विमर््रूपाये स्वाहा 
ॐ चिद्धवाक्राराये स्वाहा 
ॐ भवपत््यै स्वाहा 
ॐ भयापहायै स्वाहा 
ॐ विषघ्नेश्चय स्वाहा 
ॐ गणेणान्ये स्वाहा 





32 
ॐ 
ॐ 


गणमात्रे स्वाहा 
गणप्रस्वै स्वाहा 
गणेशमुख्य- 
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ॐ रमाये स्वाहा 

ॐ वेद्यायै स्वाहा 

ॐ विद्यासस्यै स्वाहा 

ॐ विद्यायै स्वाहा 

ॐ विधातूत्रदाये स्वाहा 
ॐ वध्वै स्वाहा 

ॐ वधूरूपायै स्वाहा 
ॐ वधुपूज्याये स्वाहा 
ॐ वधूपान प्रत्पितायै स्वाहा ` 
ॐ वधूपूजन सन्तुष्टाय स्वाहा 
ॐ वधूमालाविभूषणाये स्वाहा 
ॐ वामाय स्वाहा 

ॐ वामेश्चय स्वाहा 

ॐ वाम्यायै स्वाहा 





> वामदेवेश्वरीदेव्यै स्वाहा 
= स्वाहा 
ॐॐ व्छलाक्ुलुचिचारिण्ये 
ॐ वितकतकः 

निलयायै स्वाहा 
९ > तयानलसन्निभायै र भायै स्वाहा 
ॐ-2 यज्ञेश्चर्यै स्वाहा 
ॐ-० यनज्ञमुखायै स्वाहा 
उॐ-> यज्ञाङ्कचै स्वाहा 


ॐ यज्ञवर्धिन्यै स्वाहा 


ॐ याजकाय स्वाहा 
ॐॐ अयाजकाये स्वाहा 
ॐॐ आराध्यायै स्वाहा 
ॐ यजनाय स्वाहा 

ॐ यानप्ात्रकाये स्वाहा 
ॐ यश्चेश्चय स्वाहा 

ॐ यक्चदाच्यै स्वाहा 

ॐॐ यक्षनायकःपूजिताय स्वाहा 
ॐ पर्वतस्थाये स्वाहा 
ॐ पर्वतजायै स्वाहा 
ॐ पार्वत्यै स्वाहा 

ॐ पर्वताश्रयाये स्वाहा 
ॐ पिलम्पिलाये स्वाहा 
ॐॐ पटदस्थानाय स्वाहा 





ॐ पददायै स्वाहा 
ॐ नर्रान्तकायै स्वाहा 
वि शुक्मञऽसि 


-योततिरऽसि धामाऽसि | 
( ॐ नाय स्वा ` 
-ॐ नार्यै स्वाहा 





ॐॐ आहत्य स्वाहा 


४ 
ॐ हव्यवाहनाये स्वाहा 
ॐ हरेश्चयै स्वाहा 
ॐ हरवध्वै स्वाहा 
ॐ हाटकाङ्द- 
मण्डिताये स्वाहा 
ॐ पुरुष्याये स्वाहा 
ॐ स्वगतये स्वाहा 
ॐ वेदाय स्वाहा 
ॐ सुमुखाय स्वाहा 
ॐ महोषधये स्वाहा 
ॐ सर्वरोगहराय स्वाहा 
ॐ माध्व्ये स्वाहा 
ॐ मधुपानपरायणायै स्वाहा 
ॐ मधुस्थिताये स्वाहा 


स मधुमय्ये स्वाहा 

ध मददानविशारदायै 

५ स्वाहा 

५ मलुत्रप्तायै स्वाहा 
मधुरूपायै स्वाहा 

ॐ 


ॐॐ मार देवुपियङ्क् 


ॐॐ मारेश्यै स्वाहा 


ॐ मत्युहराये स्वाहा 

ॐ हरकान्तायै स्वाहा 
ॐ मनोन्मनाय स्वाहा 
ॐ महावैद्यपरियाये स्वाहा 
ॐ वैद्यायै स्वाहा 

। ॐ वैद्याचाराये स्वाहा 
ॐ सुरार्चितायै स्वाहा 
ॐ सुरेश्ये स्वाहा 

ॐ सुरसंपूज्याये स्वाहा 
ॐ सुरमान्यायै स्वाहा 
ॐ सुरेश्चयै स्वाहा 

ॐ सुरापानरताये स्वाहा 
ॐ साध्व्यै स्वाहा 

ॐ पात्रसिद्िप्रदायिन्ये स्वाहा 





1 
ॐ सामन्तायै स्वाहा 
ॐ पीनव्रपुष्ये स्वाहा 
ॐ> गुटन्थे स्वाहा 

१ गव्ये स्वाहा 
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ॐ अपारपारगाये स्वाहा 
ॐ गम्यायै स्वाहा 

ॐ गतये स्वाहा 

ॐ प्रत्ये स्वाहा 

ॐ पयोधरायै स्वाहा 
ॐ पयोदसदुशा- 
 च्छायाये स्वाहा 
ॐ पारदायै स्वाहा 

ॐ आकृत्यै स्वाहा 

ॐ आलसाये स्वाहा 
ॐ सरोजनिलयायै स्वाहा 
ॐ नीत्ये स्वाहा 

ॐ कीत्य स्वाहा 
ॐ कीर्तिकर्यै स्वाहा 








ॐ कथाये स्वाहा 
ॐ काश्ये स्वाहा 
ॐ काम्यायै स्वाहा 
ॐ कपदयि स्वाहा 
ॐ आज्ञाय स्वाहा | 
ॐ काशाघुष्पोपमायै स्वाहा 
ॐ रमाये स्वाहा 

ॐ रामाये स्वाहा 

ॐ रामप्रियायै स्वाहा 

ॐ रामभद्राय स्वाहा 

ॐ देवसमचिताये स्वाहा 
ॐ रामसम्पूजिताये स्वाहा 
ॐ रामसिद्छिदाये स्वाहा 
ॐ राम्रकार्यदायै स्वाहा 
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ॐ रामभद्रायितायं स्वाहा 
ॐॐ रेवायै स्वाहा 

ॐ देवक्य स्वाहा 

ॐॐ द्‌वत्रत्सलाये स्वाहा 

ॐ देवपूज्यायै स्वाहा 

ॐ देववन्द्यायै स्वाहा 

ॐ देवदद्धानवुचचितायै स्वाहा 
ॐ द्रुतये स्वाहा 

ॐ द्रुतगतये स्वाहा 

ॐ दम्भाय स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्रमऽसि 
ज्योतिरऽसि धामाऽ्सि 


| ॐ दमन्ये स्वाहा२०० | 





ॐ विजयायै स्वाहा 
ॐ जयाय स्वाहा 
ॐ अशोषसुर- 
सम्पूज्यायै स्वाहा 
ॐ निःशेषापसरसदिन्ये स्वाहां 
ॐ विन्य स्वाहा 
ॐ वटुमूलस्थाये स्वाहा 
ॐ लास्यहास्यैक- 
वल्छभाये स्वाहा 
ॐ अरूपायै स्वाहा 
ॐ निर्गुणायै स्वाहा 
ॐ सत्याये स्वाहा 
ॐ सदासन्तोष- 
वर्धिन्यै स्वाहा 








४४६६६६६६६६६६६६ 
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सोम्याय स्वाहा 
यजर्वहाये स्वाहा 
याम्यायै स्वाहा 
यमुनाये स्वाहा 
यामिन्ये स्वाहा 
यम्ये स्वाहा 
क्षमायै स्वाहा 
टुक्षाये स्वाहा 
वराम्भोधये स्वाहा 
दाल्भ्यसेव्यायै स्वाहा 
दय स्वाहा 

पय स्वाहा 
पौरन्दर्ये स्वाहा 
पलोयेश्ये स्वाहा 


36 
ॐ पोलोम्ये स्वाहा 
ॐ पुलकाट्करायै स्वाहा 
ॐ पुरस्थायै स्वाहा 
ॐॐ वनभुवे स्वाहा 
ॐॐ वन्याय स्वाहा 
ॐ वान्ये स्वाहा 
ॐ वनचारिण्ये स्वाहा 
ॐ समस्तव्ण- 
निलयाय स्वाहा 
ॐ सखमस्तवणं- 
पूजितायै स्वाहा 
ॐ समस्तवणं- 
वर्णाढचयाये स्वाहा 
ॐ समस्तगुरू- 
वत्सलाय स्वाहा 
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समस्तमुण्ड- 
मालाढटनयाये स्वाहा 
माल्िन्ये स्वाहा 
मधुपस्वनाये स्वाहा 
कोप्रदाये स्वाहा 
क्ोज्ातासाये स्वाहा 
चमत्च्कृत्ये स्वाहा 
अलम्बुसाये स्वाहा 
हास्यद्राये स्वाहा 
सदसद्रपाये स्वाहा 
सर्ववर्णम्मस्ये स्वाहा 
स्मत्ये स्वाहा 

ॐ सर्वाक्षिरमयीविद्याये स्वाहा 
ॐ मूलविद्याये स्वाहा 


८ 


£ £& £ ६४ £ £ £ 


। 0 
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9, 


(+ 


६ £ £ ६६६ 


विश्ेश्चयै स्वाहा 
अक्राराये स्वाहा 
घोडशाक्ाराये स्वाहा 
क्ाराबन्ध- 
विमोचिन्ये स्वाहा 
कक्छारव्यद्ना- 
ान्तायै स्वाहा 
सर्वमन््ाये स्वाहा 
अक्षरालयाये स्वाहा 
अमाये स्वाहा 
अणुरूपाये स्वाहा 
विमलाय स्वाहा 
त्रेगुण्याये स्वाहा 
अपराजिताय स्वाहा 





= 
ॐॐ अस्लिकाये स्वाहा 

ॐ अम्बालिक्ाये स्वाहा 
ॐ अम्बाये स्वाहा 

ॐ अनन्तगुणमेखलाय स्वाहा 
ॐ अपण्य स्वाहा 

ॐ पणजालाये स्वाहा 

ॐ साडहासाये स्वाहा 

ॐ हसन्तिकाये स्वाहा 

ॐ हसन्त्ये स्वाहा 

ॐ हस्तिमुखाय स्वाहा 

ॐ हस्तिपादाये स्वाहा 

ॐ मनोरमाये स्वाहा 

ॐ अद्विक्छन्यायै स्वाहा 

ॐ अडहासाये स्वाहा 





£ £ ६ £ & 


क 6 


£ £ 


# 
अजरास्याये स्वाहा 
असून्धत्ये स्वाहा 
अन्जाध्ये स्वाहा 
अल्जिनीदेव्ये स्वाहा 
अम्बुजासन- 
संस्थिताय स्वाहा 
अल्जुहस्ताये स्वाहा 
अन्जपादाये स्वाहा 
अन्जपूजन- 
तोषिताये स्वाहा 
अकारमातक्ा- 

देव्ये स्वाहा 
सर्वानन्दक्रयै स्वाहा 
कलाय स्वाहा 











41 
ॐ आनन्दसुन्दर्य स्वाहा 
ॐ आर्याय स्वाहा 
ॐ आघुणारूण- 
लोचनाय स्वाहा 
ॐ आदिदेवाय स्वाहा 
ॐ अन्तकज्रायै स्वाहा 
ॐ आदित्यक्छुल- 
भूषणायै स्वाहा 
ॐ आंबीजमण्डलाटेव्ये स्वाहा 
ॐ आक्ारमातका- 
वलये स्वाहा 
ॐ इन्द्रस्तताये स्वाहा 
ॐ इन्दुबिम्बास्याये स्वाहा 
ॐ इनकोटिसखम- 
प्रभाये स्वाहा 


| 


42 
ॐ इन्दिराये स्वाहा 
ॐ मन्दराय स्वाहा 


न्य्‌ 
ज्योतिरऽसि धामाऽसि 


(ॐॐ शछात्नायै स्वाहहा०० | 


ॐ इतिहासक्रथायै स्वाहा 
ॐ मत्यै स्वाहा 

ॐॐ इलाये स्वाहा 

ॐ इक्षुरसदायै स्वाहा 

ॐ आस्वादाये स्वाहा 

ॐ इकाराक्षरभूषितायै स्वाहा 
ॐ इन्द्रस्त॒ताये स्वाहा 

ॐ इन्द्रसंपूज्याये स्वाहा 
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ॐ इनभद्राये स्वाहा 

ॐ इनेश्चय स्वाहा 

ॐ इभस्थितये स्वाहा 

ॐ इभांगीनाये स्वाहा 

ॐ इकाराक्षरःमात्काये स्वाहा 

ॐ इश्य स्वाहा 

ॐ वैभवख्याताये स्वाहा 

ॐ इशान्ये स्वाहा 

ॐ ईश्चरवच्छभाये स्वाहा 

ॐ ईशाय स्वाहा 

ॐ कामकलाये स्वाहा 

ॐ पेन्दये स्वाहा 

ॐ इकाराक्चर- 
मात्काये स्वाहा 





0 
ॐ उग्रप्रभाये स्वाहा 

ॐ उग्रचिन्ताये स्वाहा 

ॐ उग्रुवामाङ्खवासिन्ये स्वाह 
उषायै स्वाहा 

उग्रायै स्वाहा 
वेष्णवपूज्याये स्वाहा 
उग्रतारायै स्वाहा 
उल्मुकाननाये स्वाहा 
उमेश्चये स्वाहा 
गुणश्रेष्ठाय स्वाहा 
उस्ाये स्वाहा 

उदेश्य स्वाहा 
उदव्छपरियाय स्वाहा 
उदकाच्छाये स्वाहा 














५ 
ॐ उदकटदाच्यै स्वाहा 
ॐॐ उक्रारोद्धधव 
मातक्छायै स्वाहा 
ॐ ऊष्माये स्वाहा 
ॐ ऊषाये स्वाहा 
ॐ रऊषणाये स्वाहा 
ॐ सीतायै स्वाहा 
ॐ दित्ये स्वाहा 
ॐ आदित्यसुप्रभाये स्वाहा 
ॐ ऋण्ह्यै स्वाहा 
ॐ ऋणायै स्वाहा 
ॐ ऋणेश्ये स्वाहा 
ॐ ऋलव्णय स्वाहा 
ॐ लृवणंभाजे स्वाहा 











॥॥ 

ॐ लकाराये स्वाहा 
ॐ श्रुक्छुटये स्वाहा 
ॐ वल्रालाये स्वाहा 
ॐ लालादित्य- 

समप्रभाये स्वाहा 
ॐॐ एनाद्धुःमुक्छुटायै स्वाहा 
ॐ इहात्मने स्वाहा 
32 एकाराक्षर- 

लीलजिताये स्वाहा 
ॐ एनुप्रियायै स्वाहा 
ॐ एनाद्धमध्यस्थिताये स्वाहा 
ॐ एनमरध्यवासिन्ये स्वाहा 
ॐॐ एनेन्द्रवत्सलाये स्वाहा 
ॐ एन्य स्वाहा 








ॐ एकारोद्धा- 

समातकाये स्वाहा 
ॐ ओंकारछोखरा- 

भासायै स्वाहा 
ॐ ओचित्याये स्वाहा 
ॐ मदमण्डितायै स्वाहा 
ॐ अम्भोजनिलयाये स्वाहा 
ॐ स्वस्थाये स्वाहा 
ॐ अःस्वरूपाये स्वाहा 
ॐ चिदात्सिक्छायै स्वाहा 
ॐ षोडशस्वररूपाये स्वाहा 
ॐ षोडशास्वरगायन्ये स्वाहा 
ॐ षोडश्ये स्वाहा 
ॐ षोडजाक्राराये स्वाहा 


& £ £ £ £ £ £ ¢ 
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कमलायै स्वाहा 
कमलोद्धवायै स्वाहा 
कामेश्यै स्वाहा 
कलािज्ञाये स्वाहा 
क्रमाय स्वाहा 
व्टुटिलालललकायै स्वाहा 
कुटिलायै स्वाहा 
क्ुटिलाकाराये स्वाहा 
क्छुट॒म्विन्ये स्वाहा 
क्त्ये स्वाहा 

ॐॐ शिवाये स्वाहा 

ॐ क्ुलाच्छुलोपदेशान्ये स्वाहा 
ॐ क्ुलेश्ये स्वाहा 

ॐ क्ुल्जिकाये स्वाहा 





ॐ-2 
ॐ-2 


£ £ & £ € & £ £ £ £ £ 
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कलाये स्वाहा 
क्रामाये स्वाहा 
कामप्रियायै स्वाहा 
व्ीराये स्वाहा 
कमनीयायै स्वाहा 
कपाल्िन्ये स्वाहा 
कालिकायै स्वाहा 
भद्रकाल्यै स्वाहा 
क्ालाये स्वाहा 
क्ामान्तक्ारिण्ये स्वाहा 
कपर्टिन्ये स्वाहा 
कपालेश्ये स्वाहा 
कपूरचय- 
च्यिताये स्वाहा 





॥ 


| 
५ 
| 


| अ खाऋमऽसि. 
ज्योतिरऽखि धामाञऽसि 


(ॐ कादम्बर्यै स्वा हा^० ककाटदम्बय स्वाहा. 


ॐ कोमलाङ्चे स्वाहा 
कार्मीय स्वाहा 
क्ुकुमद्य॒तये स्वाहा 
कन्ताय स्वाहा 

क्ूचयि स्वाहा 
आद्यल्ीजाढनयाये स्वाहां 
कमनीयायै स्वाहा 
कूलाक्ुलाये स्वाहा 
करालास्यायै स्वाहा 
करालायै स्वाहा 








६ £ £ £ £ £& £ £ 
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ॐ कामिन्ये स्वाहा 
ॐ कामघालिन्ये स्वाहा 
ॐ कन्थाधरायै स्वाहा 
ॐ कृपाकन्यै स्वाहा 
ॐ कक्ाराक्षर- 
मात्काये स्वाहा 
ॐ खङ्हस्ताये स्वाहा 
ॐ रवर्परेश्ये स्वाहा 
ॐ र्रेचय स्वाहा 
ॐ रगगामिन्ये स्वाहा 
ॐ रेचरीमुद्रया- 
युक्तायै स्वाहा 
ॐॐ रेचरत्वुप्रदायिन्यै स्वाहा 
ॐॐ खगासनाये स्वाहा 





+^ 


४ 
ॐ खलनोलाक्ष्ये स्वाहा 
ॐ खेटेश्ये स्वाहा 
ॐ रत्नाणिन्ये स्वाहा 
ॐ खेटकायुधहस्ताये स्वाहां 
ॐ रखरांणुद्यति- 
सजिभाये स्वाहा 
ॐ खाताये स्वाहा 
ॐ स्वबीजनिलयाये स्वाहा ` 
ॐ रकारोच्छासमातककाये- 
स्वाहा 
ॐ वैखये स्वाहा 
ॐ ब्रीज निलयायै स्वाहा 
ॐ स्वस्थाय स्वाहा 
ॐ खेचरवह्छभाये स्वहा 





६£££&६ £ ६६६६६६६ 


गुण्याये स्वाहा 
गजास्यजनन्ये स्वाहा 
गणे त्रदाये स्वाहा 
गयाये स्वाहा 

गोदावय स्वाहा 
गदाहस्ताय स्वाहा 
गदाधरपरियाये स्वाहा 
गत्य स्वाहा 

गीताय स्वाहा 
गोवाहनेशान्ये स्वाहा 
गरलारशनविग्रहाये स्वाहा 
गाम्भीर्यभुषणाये स्वाहा 
गङ्खाये स्वाहा 

गायव्यै स्वाहा 





54 
गजवाहनाये स्वाहा 
्ोनायै स्वाहा 
घोनाक्रस्त॒त्यायै स्वाहा 
घुराये स्वाहा 
घ्योरनादिन्ये स्वाहा 
घटस्थाये स्वाहा 
घटजसेव्याये स्वाहा 
घटपूजन्‌लोलुपाये स्वाहा 
घटामयरसप्रीताये स्वाहा 
घनरूपाय स्वाहा 
घनेश्चये स्वाहा 
घनवाहनसेव्याये स्वाहा 
घकाराक्षर- 
मात्काये स्वाहा 





£ & £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ £ 
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डनन्तायै स्वाहा 
ङन्वर्णनिलयाये स्वाहा 
डननुरूपायै स्वाहा 
ङनालयाये स्वाहा 
ङन्ज्ञानिन्ये स्वाहा 
डन्नाजाप्यायै स्वाहा 
डनवणोक्चर- 

मात्॒काये स्वाहा 
चामीक्रसूचये स्वाहा 
चान्द स्वाहा 
चन्द्रकाये स्वाहा 
चन्द्ररागिण्ये स्वाहा 
चलाये स्वाहा 
चलाय स्वाहा 


ॐ चञ्चलायै स्वाहा 
ॐ च्छरी- 
कालक्ुप्रभाये स्वाहा 
ॐ चञ्चरीकः 
स्वरालापाये स्वाहा 
ॐ चमत्व्छार- 
स्वरूपिण्ये स्वाहा 
ॐ चटुलायै स्वाहा 
ॐ चादटुक््ये स्वाहा 
ॐ चा्व्यै स्वाहा 
ॐ चम्पायै स्वाहा 
ॐ चस्पक्छसनिभाये स्वाहा 
ॐ चीनांशुकधरायै स्वाहा 
ॐ चित्रायै स्वाहा 
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ॐ चक्ाराश्षर- 
मात॒काये स्वाहा 
ॐ न्य स्वाहा 
ॐ छत्रधराच्छल्नाये स्वाहा 
ॐ च्छिन्नम्रस्तायै स्वाहा 
ॐ च्चछुरच्छवये स्वाहा 
ॐ छायासुतप्रियाये स्वाहा 
ॐ च्छायाय स्वाहा 
ॐ च्छवर्णास्रल- 
मात्काये स्वाहा 
ॐ जगदम्बाये स्वाहा 
ॐ जगच््योतिषे स्वाहा 
ॐ ज्योतीरूपाय स्वाहा 
ॐ जटाधराय स्वाहा 
॥.. 
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ॐ जयदाय स्वाहा 
ॐ जयक्छत्य स्वाहा 


तेजोऽसि शु्मऽसि 
ज्योतिरऽसि ध्ामाञऽसि 


| 3ॐॐ जयस्थाये स्वाहा | 


जयहासिन्ये स्वाहा 
जयेज्ये स्वाहा 
जयध््यै स्वाहा 
जगत्क््यै स्वाहा 
जगत्परियाये स्वाहा 
जगत्पूज्याये स्वाहा 
जगद्वासाये स्वाहा 
जगद्रक्षायै स्वाहा 






£ £ £ £ £ £ £ £ 





£ ६ £ ६६६६६९६ ६ £ ६ 
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जरातुराये स्वाहा 
ज्वरघ्न्ये स्वाहा 
जम्भद्मन्ये स्वाहा 
जगत्प्राणाय स्वाहा 
जयावहाय स्वाहा 
जेत्राये स्वाहा 
जम्भारिवरदाये स्वाहा 
जीवनाय स्वाहा 
जीववाकप्रदायै स्वाहा 
जाग्रत्ये स्वाहा 
जगलिद्राये स्वाहा 
जगद्योनये स्वाहा 
जलन्धराये स्वाहा 
जालन्धरजयाये स्वाहा 








= 
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ॐ जायाय स्वाहा 


ॐ जक्ाराक्षरमातकाये स्वाहा 


ॐ द्म्पाये स्वाहा 

ॐ ्िञ््ेश्चर्यै स्वाहा 

ॐ इ्यान्ताये स्वाहा 

ॐ द्काराक्षर- 
मातकाये स्वाहा 

ॐॐ जा -नुरूपाये स्वाहा 

ॐ जिनावासाये स्वाहा 

ॐ जकारेश्ये स्वाहा 

ॐ जणायुधाये स्वाहा 

ॐ जवणंबीज- 
भूषाढनयाये स्वाहा 


ॐ जकाराक्षरमातकाये स्वाहा ¦ 











। 
। 


। 


। 
। 
| 


९. ९ & £ & & & 


£ £ &. & & 


टङ्कायुधायै स्वाहा 
टक्ाराढवयाये स्वाहा 
टोटाक्ष्ये स्वाहा 
टसुक्ुन्तलायै स्वाहा 
टद्काश्रयायै स्वाहा 
टलीरूपाये स्वाहा 
टकाराक्षर- 
मात॒कायै स्वाहा 
ठक्छुराये स्वाहा 
ठक्ुरेजान्ये स्वाहा 
ठकारत्रितयेश्चये स्वाहा 
ठःस्वरूपाये स्वाहा 
ठकवर्णाढन्याये स्वाहा 


ॐ ठकाराक्षरमात॒कायै स्वाहा 








( 
ॐ च्छाय स्वाहा 
ॐ डक्छेश्चय स्वाहा 
ॐ डिम्लाये स्वाहा 
ॐ डवणाश्षर- 
मात्काये स्वाहा 
ॐ दिण्ये स्वाहा 
ॐ दटेयाये स्वाहा 
ॐ दिह्छहस्ताये स्वाहा 
ॐ ठढकाराश्र- 
मातकाये स्वाहा 
ॐ णेज्ाये स्वाहा 
ॐ णान्ताये स्वाहा 
ॐ णवणांत्ने स्वाहा 
ॐ णवर्णाक्षिरभूषणाय स्वाहा 
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ॐ तुय स्वाहा 

ॐ तुर्याये स्वाहा 

ॐ तुलारूपाये स्वाहा 

ॐ त्रिपुरायै स्वाहा 

ॐ तामसप्रियाये स्वाहा 

ॐ तोतुलाये स्वाहा 

ॐ तारिण्ये स्वाहा 

ॐ तारासप्तविशति 
रूपिण्ये स्वाहा 

ॐ त्रिसुरायै स्वाहा 

ॐ त्रिगुणिध्येयाये स्वाहा 

ॐ चयम्बकछेश्ये स्वाहा 

ॐ त्रिलोकद्च॒ते स्वाहा 

ॐ चिवर्गश्ाये स्वाहा 


ॐ त्रय्यै स्वाहा 

ॐ व्यक्षाये स्वाहा 

ॐ त्रिपदाय स्वाहा 

ॐ त्ेतरूपिण्ये स्वाहा 

ॐ तरिलोकजनन्ये स्वाहा 

ॐ त्रेतायै स्वाहा 

ॐ तरिपुरेश्रप॒जिताये स्वाहा 

ॐ चत्रिकोणस्थाये स्वाहा 

ॐ त्रिकोणेण्ये स्वाहा 

ॐ त्रिकोणान्त 
निवासिन्यै स्वाहा 

ॐ त्रिकोणपूजन- 
तुष्टाय स्वाहा 

ॐ त्रिकोणपूजन- 
प्रियायै स्वाहा 





5 
ॐ वसुक्रोणस्थितायै स्वाहा 
ॐॐ वश्याय स्वाहा 
ॐ वसुक्रोणार्थवादिन्यै स्वाहा 
ॐ वसुकोणा 
सनेसंस्थाये स्वाहा 
ॐ षटच्क्क्रमपृजिताये स्वाहा 
ॐ नागपत्रस्थिताये स्वाहा 
ॐ शाय स्वाहा 
ॐ त्रिव॒त्तपूजनार्थदाये स्वाहा 
ॐ चतुद्ररिग्रगायै स्वाहा 
ॐ चक्बाह्यान्तर 
निवासिन्ये स्वाहा 
ॐ तापस्ये स्वाहा 
ॐ तुम्बुरुस्तत्यायै स्वाहा 
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ॐ तोमरायुधम्मण्डिताये स्वाहा 
ॐ तुलाक्काटिस्वनाये स्वाहा 
ॐ ताप्यै स्वाहा 





ॐ-2 तपखः- 
फतललटायिन्ये स्वाहाऽ 


ॐ तय स्वाहा 
ॐ तरणिरूपाये स्वाहा 
ॐ तारक्तासुरघातिन्यै स्वाहा 
ॐ तरलाक्ष्ये स्वाहा 
ॐ तमोहव्यै स्वाहा 
ॐ तक्ाराक्चषरमात- 
काये स्वाहा 














9 
ॐ स्थल्ये स्वाहा 
ॐ स्थविररूपाय स्वाहा 
ॐ स्थूलाय स्वाहा 
ॐ स्थाल्य स्वाहा 
ॐ स्थलाल्जिन्ये स्वाहा 
ॐ स्थविरेश्ये स्वाहा 
ॐ स्थूलमुख्यै स्वाहा 
ॐ थकाराक्षरमातकाये स्वाहा 
ॐ दूतिकायै स्वाहा 
ॐ शिवदूत्यै स्वाहा 
ॐ दण्डायुधधराये स्वाहा 
ॐ द्युतये स्वाहा 
ॐ दीपायै स्वाहा 
ॐॐ दीनानुकरम्पायै स्वाहा 





ॐ दम्भोल्िधर- 
वह्छभाये स्वाहा 

ॐ देशानुचारिण्ये स्वाहा 

ॐ द्रे्छाये स्वाहा 

ॐ दद्राविडेश्ये स्वाहा 

ॐ द्वीयस्ये स्वाहा 

ॐॐ दाक्षायण्ये स्वाहा 

ॐ द्रुमलताये स्वाहा 

ॐ देवमात्रे स्वाहा 

ॐ आदिदेवताये स्वाहा 

ॐ दधिजाये स्वाहा 

ॐ दुर्लभादेव्ये स्वाहा 

ॐ देवतायै स्वाहा 

ॐ परमाश्षराये स्वाहा 











ॐॐ दामोदरसुपूज्यायै स्वाहा 
ॐ दामोदयवरप्रदायै स्वाहा 
ॐ-2 दण्डहस्ताये स्वाहा 

ॐ दण्डिपूज्यायै स्वाहा 

ॐ दकाराश्चरमातकाये स्वाहा 
ॐ धर्म्यय स्वाहा 

ॐ धर्ममूर्धन्याये स्वाहा 

ॐ धनदायै स्वाहा 

ॐ धनवर्धिन्ये स्वाहा 

ॐ धृतये स्वाहा 

ॐ धूर्ताय स्वाहा 

ॐ धन्यतध्वै स्वाहा 

ॐ धकाराक्षरम्रातकाये स्वाहा 
ॐ नलििन्ये स्वाहा 





र 
ॐॐ नलिनहस्ताये स्वाहा 
ॐ नाराचायुध्रिण्यै स्वाहा 
ॐ नीपोपवन- 
मध्यस्थाय स्वाहा 
ॐ नगरे्ये स्वाहा 
ॐ नरोत्तमाय स्वाहा 
ॐ नरेश्चय स्वाहा 
ॐ नपाराध्याये स्वाहा 
ॐ नपपूज्यायै स्वाहा 
ॐ न॒पार्थदाये स्वाहा 
ॐ नपसेव्याये स्वाहा 
ॐ नपवन्द्याये स्वाहा 
ॐ नरनारायणप्रस्वै स्वाहा 
ॐ नर्तक्ये स्वाहा 








7 
ॐ नीरजा स्वाहा 

ॐ नवर्णाक्षिरभूषणाये स्वाहा 
ॐ पदयोश्चयै स्वाहा 

ॐ पदामुख्य स्वाहा 

ॐ पतियानाये स्वाहा 

ॐ परापरायै स्वाहा 

ॐ पारावतसुतायै स्वाहा 
ॐ पेयाय स्वाहा 

ॐ परवर्मविमर्दिन्ये स्वाहा 
ॐ त्रिपुरारिवध्वै स्वाहा 

ॐ पम्पाये स्वाहा 

ॐ पन्य स्वाहा 

ॐ पत्रीएवाहनाये स्वाहा 
ॐ पीवरांसाये स्वाहा 








४ 

ॐ पतिप्राणाये स्वाहा 

ॐ पीतलाक्ष्ये स्वाहा 

ॐ पतिप्रियाये स्वाहा 

ॐ पाठाये स्वाहा 

ॐ पीटस्थिताये स्वाहा 

ॐ पीततरस्त्रालङ्कार- 
भूषणाय स्वाहा 

ॐ पुरूरवस्त॒ताये स्वाहा 

ॐ पाव्य स्वाहा 

ॐ पत्रिकायै स्वाहा 

ॐ पुत्रदायै स्वाहा 

ॐ प्रजाये स्वाहा 

ॐ पुष्पोत्तमाये स्वाहा 

ॐ पुष्पवत्ये स्वाहा 
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ॐ-2 पुष्पमाला- 
विभूषितायै स्वाहा 
ॐॐ पुष्पमाला- 
धिशोभाटयायै स्वाहा 
ॐ पक्छाराश्चर- 
मातकाये स्वाहा 


ॐ फलदाय स्वाहा 





ॐ स्फीततस्त्राये स्वाहा 


ॐ ेरूराव- 
विभूषणायै स्वाहा 
ॐ फल्गुन्य स्वाहा 
ॐ फल्गुतीर्थस्थायै स्वाहा 
ॐ फवर्गकृत- 
मण्डनायै स्वाहा 


74 
ॐॐ बलदाये स्वाहा 
ॐ व्रालखिल्याये स्वाहा 
ॐॐ ल्ालायै स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्मऽसि 
ज्योतिरञऽसि धामाऽसि 


ॐ व्त्नरिपुप्रियायै 
स्वाहा<<- 
ॐ ब्ाल्यावस्थाये स्वाहा 
ॐ लन्धरेश्ये स्वाहा 
ॐ लक्ाराकृति- 
मात॒काये स्वाहा 
ॐ भद्विकायै स्वाहा 








 =ॐ भीमपल्न्ये स्वाहा 


ॐ भमायै स्वाहा 


ॐ भर्गशिखायै स्वाहा 
 ॐॐ अभयाय स्वाहा 


ॐ भयघ््यै स्वाहा 


~ॐ भीमनादाये स्वाहा ` 


16 


भवान्ये स्वाहा 
भवतारिण्ये स्वाहा 
भगयोनये स्वाहा 
भगाकारायै स्वाहा 
भगस्थाये स्वाहा 
भगरूपिण्ये स्वाहा 
भगलिङ्ख- 
मतप्रीताये स्वाहा 
ॐ भकाराश्चर- 
मात॒काये स्वाहा 
ॐ मान्यायै स्वाहा 
ॐ मानप्रदाये स्वाहा 
ॐ मीनाय स्वाहा 
ॐ मीनकेतन- 
लालसाये स्वाहा 








ॐ मदोद्धतायै स्वाहा 

ॐॐ मनोतीताये स्वाहा 

ॐॐ पेनाये स्वाहा 

ॐ यैनाकल्त्सलायै स्वाहा 


६ £ £ £ 


६ £ £ £ £ ६६६ £ 


मज्जाये स्वाहा 
मुग्धाननायै स्वाहा 
मुग्धायै स्वाहा 
मकाराक्षर- 
भूषणाय स्वाहा 
यशस्विन्यै स्वाहा 
यतीजश्ान्ये स्वाहा 
यत्नक्रव्यै स्वाहा 
यजुःप्रियायै स्वाहा 
यन्ञटात्यै स्वाहा 
यज्ञफलायै स्वाहा 
यजुदफलाये स्वाहा 
यतये स्वाहा ` 
यशोदायै स्वाहा 


£ £ & & £ £ 


£ £ £ 


79 
यतिसेव्याये स्वाहा 
यात्रायै स्वाहा 
यात्रिकबत्सलायै स्वाहा 
योगीश्च्यै स्वाहा 
योगगम्याय स्वाहा 
योगीन्द्रजन- 
वत्सलायै स्वाहा 
यदुप॒न्यै स्वाहा 
यमघ्न्ये स्वाहा 
यकाराक्षर- 
मातकाये स्वाहा 
रत्नेश्चय स्वाहा 
रमानाथसेव्याये स्वाहा 
रथ्यायै स्वाहा 
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ॐ रजस्वलायै स्वाहा 

ॐ राज्यदाय स्वाहा 

ॐ राजराजेश्ये स्वाहा 

ॐ रोगहन्यै स्वाहा 

ॐ रजोवत्ये स्वाहा 

ॐ रत्नाकरसुतायै स्वाहा 

ॐ रम्यायै स्वाहा 

ॐ राव्य स्वाहा 

ॐ रात्रीपतिप्रभायै स्वाहा 

ॐ रक्षोघ्न्ये स्वाहा 

ॐ राश्चसेशान्ये स्वाहा 

ॐ रक्षोनाथ- 
सम्चितायै स्वाहा 

ॐ रतिप्रियाये स्वाहा 
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ॐॐ लम्नाये स्वाहा 

ॐ लम्बक्ूचोह्छासायै स्वाहा 
ॐ -लकाराक्षरवधिन्ये स्वाहा 
ॐ लिङ्कप्रीताये स्वाहा 

ॐ कलिङ्कृश्यै स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्रमञऽसि 

ज्योतिरञऽसि धामाऽसि 

ॐ लिङ्कस्थाये 
स्वाहाः? 


ॐ लिङ्कलिक्न्यै स्वाहा 
ॐ लक्ष्मीरूपाये स्वाहा 
ॐ रसोल्छासाये स्वाहा 
ॐ रामाये स्वाहा 














क्ष रेवाये स्वाहा 

। ॐ रजोवत्ये स्वाहा 

ॐॐ -लयदान्ये स्वाहा 

ॐ लक्ष्मणाय स्वाहा 

ॐॐ लोलाय स्वाहा 

= लक्ाराक्चरमातकाये स्वाहा 
ॐ -वाराद्यौ स्वाहा 

ॐ वरदाव्ये स्वाहा 


यि न 
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राकायै स्वाहा 
वामनायै स्वाहा 
वामनाक्कतये स्वाहा 
वधूताये स्वाहा 
वधकरावध्यायै स्वाहा 
वध्यभुवे स्वाहा 
वणिज्‌प्रियायै स्वाहा 
वसन्त॒लक्षम्ये स्वाहा 
वदुक्ये स्वाहा 
वदटुकाये स्वाहा 
वदटुकेश्चयै स्वाहा 
वदटुप्रियाये स्वाहा 
वामनेत्राय स्वाहा 
वामाचारेक- 
लालसायै स्वाहा 





ॐ वात्याय स्वाहा 

ॐ वाम्याये स्वाहा 

ॐ वरारोहायै स्वाहा 

ॐ वेदमात्रे स्वाहा 

` ॐ वसुन्धराये स्वाहा 

ॐ वयोयानायै स्वाहा 

ॐ वबयस्यायै स्वाहा 

ॐॐ वकाराक्षरमात्रकाय +| 

ॐ शम्भुप्रियाये स्वाहा 

ॐ शरच्चचयि स्वाहा 

ॐ शाद्रलाये स्वाहा 
क शशिबत्सलायै स्वाहा 

ॐ शशीतद्युतये स्वाहा 

ॐ शीतरसायै स्वाहा 


णः 








र 
ॐ शोणोष्ठचे स्वाहा 
ॐ श्ीकरप्रभाये स्वाहा 
ॐ श्रीवत्सलाज्छनाये स्वाहा 
ॐ शर्वाय स्वाहा 
ॐ छाव- 
वामाङ्कवासिन्ये स्वाहा 
ॐ शश्नाट्ाम्रल- 
जोभाट्यायै स्वाहा 
ॐ शादुलतनवे स्वाहा 
ॐ अद्विजाय स्वाहा 
ॐ शोषहव्यै स्वाहा 
ॐ छमीम्ूलाये स्वाहा 
32 शवक्छारक्त- 
ङोरवराये स्वाहा 


$ 
ॐ षोडशाक्चरमच्त्रश्ये स्वाहा 
ॐ घाढाये स्वाहा 
ॐ षोडायै स्वाहा 
ॐॐ षडाननाये स्वाहा 
ॐ षट्‌ व्छ्टाये स्वाहा 
ॐ षड़सास्वादाये स्वाहा 
ॐ षडणीति- 
मुखाम्बुजायै स्वाहा 
ॐॐ षडास्यजनन्ये स्वाहा 
ॐ षण्ठाये स्वाहा 
ॐॐ घवर्णाक्षिरमात॒काये स्वाहा 
ॐ सरस्वतीप्रस्वे स्वाहा 
ॐ सर्वाय स्वाहा 
ॐ स्वगार्यै स्वाहा 


द 
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ॐ सर्वतोमुखाय स्वाहा 

ॐ समाये स्वाहा 

ॐ सीमायै स्वाहा 

ॐ सतीमात्रे स्वाहा 

ॐ सागराभयदायिन्ये स्वाहा 
ॐ समस्तपापमन्ये स्वाहा 
ॐ सालभज्ज्ये स्वाहा 

ॐॐ सुदस्षिणाये स्वाहा 

ॐ सुषुप्त्यै स्वाहा 

ॐ सरसाये स्वाहा 

ॐ साध्व्ये स्वाहा 

ॐ सामगाय स्वाहा 

ॐ सामव्रेदजाये स्वाहा 

ॐ सत्यप्रियाये स्वाहा 


४६६६६६६ 


सोममस्य स्वाहा 

स॒त्रस्थाये स्वाहा 

सूतच्ह्छभाये स्वाहा 

सनक्छेश्ये स्वाहा 

सुनन्दायै स्वाहा 

सवणयि स्वाहा 
स्वास्थ्यट्रायिन्ये स्वाह 

ॐ हाहाूहुस्वरूपायै स्वाहा 

ॐॐ2 हलदाव्ये स्वाहा 
2 हलिप्रियायै स्वाहा 


ॐ हंक्षमस्वरूपानुगतायै स्वाहा 


६६६ 


स्वाहा 
हरिदीश्चरपूज्यात्मने स्वाहा 
हविष्याहृतिवलछेभाये स्वाहा 


~~न नन 
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90 
ॐ एसो ःहीमहाविद्याय स्वाहा 


तेजोऽसि शुक्मऽसि 
ज्योतिरञऽसि धामाऽसि | , 


ॐ आशांह्यांद्धं | ' 











1 कार्यालय से छपी 


पुस्तकं प्रिलने के पते :- 
1. विजयेश्वर धार्मिक पुस्तक भण्डार 
तालाब तिलो जम्मू 
2. जे. के. बुक शाप 
तालाब तिलो जग्मू 
3. भसीन स्टेटानरी स्टोर 
पक्का-ढंगा जम्मू 
4. यूनिवसंल निवज एजन्सी 
उधमपुर - जम्मू 
र देहली में 


तनेजा एलंकद्रिक्लज्ञ एण्ड टय्ट हाऊस 
रघुनाथ बाजार अमरकालोनी 
लाजपतनगर-देहली - 6429046 
शाप न. 45 ब्रह्मपुत्र शापिंग कम्पलेक्स 
सेक्टर - 29 नयोडा - देहली , 
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